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स्थिति तथा विस्तार 

स्त्रीटन उत्तरी योरुप का एक स्वतंत्र राज्य है। यह 
स्केएटीनेविया का एक भाग है। इस देश की लम्बाई 
६६० मील और सबसे अधिरू चोड़ाई २४० मील है। 
इस देश का क्षेत्रफल १७३,१५४ बगे मील है | इसके 
सीमा की लम्बाई ६,१०० मील है। नार्बे सीमा की 
लम्बारे १०३० मील, फिनलेंड सीमा की ३३३ मील 
ओर स्वीडन के तट की लम्बाई ४७,७३७ मील है। यह 
देश ५६" उत्तरी अक्षोंश पे लेकर ६८” उत्तरी अक्तांश 
तक और ११*५* पूर्वी देशान्तर से २४" पूर्वी देशान्तर 
तक फैला हुआ है । स्वीडन के उत्तर में लेपलेंड, फिनलेंट 
का कुछ भाग और नावें है, दक्तिण और दक्तिण-पूष में 
बाल्टिक सागर, पृव में फिनलेंड, बोथनिया की खाड़ी 
और परिचम में नोर्बें तथा उत्तरी सागर का कुछ भाग है| 

स्केंडीनविया के लम्बे और धीमे ढाल में स्वीडन 
देश है। इस ओर यह पठार धीरे धीरे नीचो होता गया 
है | फिर बाल्टिक के कड़े पत्थर वाले निचले प्रदेश में 
यह एक दम गिर गया है। यही समुद्र के नीचे नीचे 
चल कर फिनलैंड में फिर प्रगट हो गया है। यह निचला 
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प्रदेश हिम कालीन करों से बहुत गहरा ढका पड़ा है 
और हिम कालीन भीलों से जड़ा हुआ है | हिम नदियां 
द्वारा बनाई हुई चूने की पहाड़ियाँ भी बहुत हैं | अधिक 
दक्षिण में कड़ पत्थर का अभाष है । यहां पर यह प्रदेश 
मध्य योरू। के मेदान का एक अंग है । 












प्राकतिक दशा 


स्वीडन एक प्राचीन पहाड़ी श्रेणी की हड्डी का बना 
है । इस प्राचीन पहाड़ी की चोटी नार्वे-स्त्रीडन की सीमा 
है| स्वीडन देश तोन ( नारलेंड, स्वेलेंड, और गोटलेंड ) 
प्रदेशों में बटा है। प्राकृतिक रूप से स्वीडन चार भागों 
में विभाजित किया जा सकता है। १--उत्तरी पहाड़ 
तथा भोलों का प्रदेश जिसमें समस्त नारलेंड और 
स्वोलेणड का पश्चिमी भाग है। २--मध्यवर्ती स्वीडन 
का निचला प्रदेश २--स्पालैणड ऊंचे प्ररेश जो दक्तिण 
ओर दक्तिण-पूव स्थित है। ४--स्काने के मेदान जो 
प्रायद्रीप के धुर दक्षिण में हैं। पहला भाग सब से बड़ा 
तथा सबसे ऊँचा है उसमें बहुत सुन्दर दृश्य पाये जाते 
हैं। स्वीडन के पवेतों की सर्वोच्च चोटियां नार्वे-स्वीडन 
सीमा पर हैं जिनमें बहुत सी चोटियाँ ६ हजार फुट से 
अधिक ऊँची हैं। केब्नेकेसि क्ली चोटी ६,६६५ फुट, 
लूले आल्फ की चोटी ६६७१ फुट ऊँची है। खुलित 
जालमा की चोटी ६,१५८ फुट पअरेकृतन की चोटी 
४६५६ फुट, हेलाग्स्फ जाल चोटी ५८६० फुट ऊँची है। 
उत्तर की ओर की नदियां लम्बी संकरोी उच्च प्रदेश को 
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भीलों द्वारा मिली हैं। यह भरीलें समुद्र के धरातल से 
६०० फुट से १३०० फुट की उँचाई तक में स्थित हैं। 
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योरुप के देशों में फरीलों की संख्या के अनुसार स्वीडन 
जे च्कक 

की गणना फिनलंड के बाद है। स्वीडन की भकीलों का 

प्षेत्ररल १४४०० बगमील है। स्वीडन की भीलें 
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नदियाँ बनों में होकर बहती हैं और समुद्र में प्रवेश 
करने के पहले लम्बी स्चुअरी बनाती हैं । तोर्ने नदी 
अपनी सहायक नदियों के साथ फिनलेंड की सीमा बनाती 
है | तानें की लम्बारे २२७ मील है। तोनें नदी तोने 
ट्रास्कर का पानी बहाकर समुद्र में प्रवेश करती है । 


कालिक्स नदी की लम्बाई २०८ मील है। इस नदी 
में बहुत से प्रषात हैं| इसकी समानान्तर रमूले नदी है । 
लूले नदी की प्रधान शाखा की लम्बाई १६३ मील है| 
स्‍्टोरा लेले के नीचे योरुप का सबसे बड़ा तथा परम 
सुन्दर प्रषात है। यह प्रषात १३० फुट ऊंचा है। दक्षिणी 
पव्तों की घाटी में कई एक सुन्दर प्रपात हैं जिनमें तान- 
फोस प्रसिद्ध है। लूले के दक्तिण में पाइट नदी १६१ 
मील और स्केल्लेफ्ट नदी २०५ मील लम्बी है। स्केल्लेफ्टे 
नदी होन॑ फ्वान और स्टोर फ्वान प्रदेश के २०४ ब॒ग 
मील का पानी बहा कर ले जाती है | उनमे नदी की 
लम्बाई २३८ मील है | उनमे की सहायक नदी विंडेल 
है| यह नदियां कई भीलों के बीच होकर बहती हें 
जिनमें स्टोर अमन कील भी है जिसका ज्षेत्रफल ६४७ बग 
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मील है। अंगेमेंन नदी को लम्बाईे २७६ मील है इसमें 
हालिंग्स का प्रपात है| इंदल नदी की लम्बाई १६६ मील 
और जसनन नदी की लम्बारे २०३ मील है | दल कील 
२३० प्रील बहने के बाद सिल्मन भील में गिरती है । 
जिसका क्षेत्रफल ११० बगे मील है। तोर्न नदी में 
१७००० बगे मील का पानी आता है और अंगरमेन नदी 
के बेसिन का क्षेत्रफल १२,५०० बगे मील है । 


स्वीडन का निचला प्रदेश तटीय रेश की भांति 
है | निचले प्रदेश में असंख्य भोलें तथा उपजाऊ मेदान 
हैं। निचले मेदान की भ्रीलों में बेनर (२१४१ ब० मी ०), 
वेटर ( ७३३ ब० मी० ), मलार ( ४७० ब० मो० ) 
और जेलभर ( १०४ ब० मी० ) भीलें प्रसिद्ध हैं। इन 
भीलों का दृश्य बड़ा सुन्दर हैं। सब से सुन्दर कील 
मलार हे जिसके समीप स्टाकहाम नगर बसा है। 
ग्रानूलाइ रवीडन का प्रसिद्ध पव्रतीय प्रदेश हैं । इस प्रदेश 
में खनिन सम्पत्ति बहुत है। स्मालेंड गोटलैणड के मध्य- 
वर्ती भाग में स्थित है। यह स्वीडन के ऊचले प्रदेश का 
एक मुख्य भाग है | यह प्रदेश वेटर के दक्षिण की ओर 
है और दक्षिणी पश्चिमी सम्ुद्र तट तक चला गया है । 
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पूर्वी भाग में इसकी उंचाई ६०० फुट है। इस प्रदेश की 
मुख्य चोटियाँ तोम्स्तावेकेन ( ११०४ ) और गाटसेन 
( ११८८ फुट ) हैं। इस प्रदेश में कोणधारी बन बहुत 
हैं परन्तु यहाँ की खेती लाभदायक है। स्कफेने के मेदान 
में स्मालन्द के उच्च प्रदेश हैं । 

स्वीडन में आधा देश बन से ढका हे और मुख्य 
मुख्य पशे बन से ही सम्बन्ध रखते हैं। यहाँ के पेड़ 
धीरे धीरे उगते हैं इसी कारण उनकी लकड़ी भी कड़ी 
ओर मूल्यवान होती है। स्व्रीडन की लकड़ी का अधि- 
कांश भाग जमेनी ओर ब्रिटेन के हाथ बेचा जाता है । 
पेड़ पतकड़ और सरदी की ऋतु में काटे जाते हैं ओर 
चिकनी बरफ पर घसीट कर उन्हें जमी हुई नदियों में 
घसीट कर इकट्ठा कर देते हैं । 

दक्षिणी स्वीडन में चिकनी मिट्टी पाई जाती है जिससे 
जड, जौ, राई, चुकन्दर और कुछ कुछ गेहूं पदा होता है। 

स्कंडीनविया का तट माल्मो के आसपास दक्षिण 
में २० वष में १ फुट डूब रहा है और बोथनिया की 
खाड़ी के उत्तर में उठ रहा है। स्वीडन में कोयला ओर 
लोहा खूब पाया जाता है । 
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स्त्रीडन का समुद्र तट ४७७३७ मील लम्बा है। नार्वे 
के तटीय फियोड की भांति स्त्रीडन॒ का तटीय फियोड 
भी है परन्तु स्वीडन के फियोर्ड कम गहरे तथा संख्या 
में कम हैं। स्वीडन तट के समीप नारवें की भति द्वीपों 
की एक जंजीर है। यह द्वीपीय जंजीर स्वीडन देश को 
समुद्र से अलग करती है। स्कागढ़ ( द्रीपों बी जज्जीर ) 
ओर स्वीडन के मध्य संकरी खाड़ियाँ हैं जिनमें जहाज़ 
चल सकते हैं | 

स्टाकहोम के समीप द्वीपीय पेटी की चौड़ाई सब से 
अधिक ( ४५ मील ) है। वहाँ का सझुद्री दृश्य बड़ा 
सुन्दर है और अधिक उत्तर की ओर संकग अलान्द 
हाफ है जो स्वेडिस चचे तथा अलान्द द्वीप समूह के मध्य 
स्थित है। अलान्द हाफ फिनलेंड तक फैला हुआ है | 
द्वीपीय जज्ञीर ऊँची नीची तथा सुन्दर है। बाल्टिक 
सागर के द्वीपों में बन हैं परन्तु बोथनिया की खाड़ी तथा 
और दूसरे द्वीपों में वनस्पति नहीं है । अलान्द और गोट- 
लेण्ड के द्वीप बड़े तथा प्रशंसनीय हैं । 


( ८ )9 









ग्रीष्म कालीनवर्षी 
,स्वीडन,फिनलेंड 
सेकेत/ (० पा । 
कि १०-४० ६ंच £:37०२०४च 
है( 72:] २०-३० इंय.. (22 ५- («६ च 


वाकिश्क मे हा सारा 7 













स्टेबेस्मर विलिहंत “७ ! 
;ढ मात ८3९ है ऐ 
छि के तलेैक | आर 
# लीड बारी .. 9; 
5 “ £७ ४5५ : 
| 0 <क्षह) तने हा 27 किक ल ट्नग्व 3, है है 
] फाान्स का ना ॥ ० न 
गा र्‌ >फ्रर । >-* (हि ा 
ता गा इनक दमा लियुकेनिक 
रा (/ 33 / ह छः | टू ' 
ब्रा हे 
री | # 
न रिकक 
5 5 अट ४ 






आतकावीनवदी | + बेखता 
| नावें, स्वीडन फिनलेंस 
। घपेकेरत 

हर पर हा 3०-४० ईचा 














[...] ४५- १ै०७५७/ 
४ टिट20 ४ लेकर हे 





4 : 
2 22 
22 
न 22 
2: कि 4 मम है 522 222 24 
५०० 2० व 660 / .- ८7 : ५ /::222 4 22, 27 
0५० ५३; शी है कह 22222 22 (6 222 ८2 2 
| (2 ० ८ ८ 


न्‍ 3 ; + 
622 है री ८22४ 















पु ४ ' । 22 ८: 22% (22 23 2 2 6८. ।9 ट्रक / 
2. ०। 5०५ 2222 2022 444 22८ £22 (८ “०2४ 0 ८ 
||; | #९2०2४/0 2 ट/। ड्ट्र््ट ८2222: है ब्दे 
हक की ८.2: १722 9228 था | 
६४ हा /( 
बी 4 । र्््‌ ८“ 0 ;( 


हे हा 
2८/६ 4 
८९४ 


। जा! 
व # 





2०००-०८ “०0% +;%+००क-न +क५ 8७७५७ ->-8-++९०५-००५ ७ #५५७०-७ -१++००+०-४- /अकजपन«+ टी ७७ ७8७4००-..2५3-- कप आ५-तत-3-3-+ “400०9 3०७७कऊकक७- 
किचन ८ नलिजलल 5 *१ »अनल्कक लकलिकिणण +०+-++जम जज ४ ता हा धान आन ५ “७२५ ४+ “लक प“ग१+ ५ पता*।+। “7००५५ +-७7७००७८०-८ ४०५०++०००७+४०+७४७४५४++०५“»++ “नकल लज चित लचज च * 7 








जज 
हमे 


न 5 





्ः 
| 


स्वीडन का १५ फीसदी भाग आकंटिक बृत्त में है | 
स्वोडन के पवेत इतने ऊँचे हैं कि सरदी काफी हो 
जाती है परन्तु इतने अधिक ऊँचे नहीं हैं कि वह उन 
गरम हवाई लहरों को रोक सके जिनके कारण नावें की 
जलवायु गमे हो जाती है। दक्षिणी और पूर्वी भाग में 
सप्द्र हैं इसलिये रूस की सद हवायें फिनलैण में प्रवेश 
करती हैं और जलवायु सदे कर देती हैं। स्वीडन में 
फरवरी मास सबसे अधिल ठंडा होता है, उस समय 
सबसे कम ताप ३२* अंश से नीचे रहता है। फरवरी 
पास में स्टाकहोम का तापक्रम २५७, गोटेबोग का 
३०४, हमरंद का १०६" रहता है। उस मास में लेप- 
लेंड के मध्यवर्ती भाग में सबसे अधिक जाड़ा पड़ता है। 
आर करेस्वारोडा नामक स्थान का ताप ५२" हो जाता 
है। उत्तर को ओर कुछ स्थानों में साल के प्रत्येक मास में 
पाला पड़ता है परन्तु करेस्वाराडो में पांच महीने का 
ताप बरफ जमने के अंश से ऊपर रहता है। जुलाई मास 
स्वीडन का सबसे अधिक गरम महीना है | जुलाई मास 
में गोटेबग का ताप ६२२", स्टाकहोम का ६२*, हमरंद 
का ५६ ओर करेस्वाराडो का ५४७२ रहता है| स्वीडन 
में ग्रीप्प काल बहुत छोटा शी है परन्तु कभी कभी 

के 





लैपलेंड के करसनोक स्थान का ताप ८८० हो जाता है | 
करस्बाराडो में साल में सबसे पहले दिन २७ अगस्त को 
झोर सबसे आखिरी दिन २४ जन को पाला पढ़ता है | 
स्टाकहोम में साहे चार मद्दीन और साउणड ( खाड़ी ) में 
६ मास से अधिक समय तक पाला नहीं पड़ता है। 


उत्तर की ओर अक्तूबर में बरफ गिरने लग जाती 
है और!मरई या जन मास में पिघलती है। दक्षिण तथा 
मध्यवर्ती भाग में नवम्बर में बरफ गिरनी आरम्प होती 
है और अप्रेल पास में पिघलने लग जाती है | दक्षिण की 
भीलें साल में १०० दिन और उत्तर की।|साल में २०० 
दिन तक बरफ से जमी रहती हैं। जनवरी मास में केटे- 
गट में बरफ के तूदे फिसलने लग जाते हैं परन्तु बाल्टिक 
सागर के बरफ के तूदों से साउण्ड का मार्ग बन्द होता 
है | कभी कभी शीतकाल में जब बहुत सरदी पड़ती है 
तो साउणठ बरफ से जम जाती है| वोथनिया का उत्तरी 
भाग नव्रम्बर से मई के मध्य तक बरफ से ढका रहता 
है | द्वीपों के मध्य बरफ जून तक जमी रहती है। 

स्वीडन में ग्रीष्प काल भिन्न भिन्न भागों में भिन्न 
भिन्न होता है। केरस्व्राराहो ( ६८ उत्तरी अक्षांश ) में 
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२६ मई से १८ जुलाई तक सृर्य लगातार प्रकाशित रहता 
है। हमरंद में २३ घंटे का दिन और लुन्द में १७) घंटे 
का दिन होता है। १६ जून से २७ जून तक हेनोंसन्द 
में संध्या समय के पूकाश के ११चात्‌ दिन हो जाता है। 
स्वीदन में वो उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे 
अधिक होती जाती है । सबसे अधिक वर्षा दक्तिण-परिचम 
में होती है। इस प्रकार नारलेंड के उत्तर में १६५ इंच 
सालाना वषों और दक्तिण में २२५ इंच सालाना वर्षा 
होती है। बोरस बेटर कील और कटेगट के मध्य में है 
वहां साल में ३४ इंच वर्षा होती है। केरस्वारोडा में 
सालाना वषों का औसत १२३ इंच है। ग्रीष्म काल में 
ताप ऊँचा और फरवरी से माच तक ताप सबसे नीचा रहता 
है। स्काने प्रान्त ४७ दिन साल में बरफ से जमा रहता 
है। उत्तर की ओर का प्रान्त साल में १४० दिन से १८० 
दिन तक बरफ से ढका रहता है। स्वेडिश हिमानियां १३५ 
ब० मी० धरती ढके रहती हैं। उत्तर की ओर के बन केसे, 
सरजेकनाको और सुलीटाम में हिमानी गिरती हैं। 
हेलग्स्फनाल सब से दक्षिणी स्थान है जहां हिमानी 
गिरती है। यह स्थान ६२* उत्तरी अ्ञास पर स्थित है। 
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बनस्पति तथा पशु 


बनस्पति के ध्यान से स्वीडन चार भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है (१) अल्पाइन प्रान्त (२) देवदार 
के बनों का प्रान्त (३) कोणधारी ब्ृक्षों का प्रान्त 
(४) शफ्तालू के बनों का प्रदेश | अल्पाइन बनस्पति 
१६०० फुट अथवा अधिक ऊँचे पव॒तों पर उत्तर की ओर 
आर ३००० फुट की ऊँचाई पर दक्षिण की ओर पाई 
जाती है। इस बनस्पति में भझाड़ियों वाले पोदे मिलते 
हैं। रेण्डियर के लिये घास अथवा काई मिलती है | 
देवदार के बन उत्तर की ओर १० से २० मोल तक 
चोडे पाये जाते हैं, दक्तिण की ओर देवदार के सघन बन 
नहीं हैं। बनों में देबवदार के अलावा और दूसरी कड़ी 
लकड़ियों के बन पाये जाते हैं| बवेनर कील के उत्तर-पूतर 
का प्रान्त कोणधारी वृक्षों के बनों से घिरा हुआ है | 
२४०० फुट की ऊँचाई से ३००० फुट की ऊँचाई तक 
कोणधारी बृत्त मिलते हैं। ऐश, देवदार, नींबू , बलूत, 
मैपुल और एल्प के बृत्त दक्षिण की ओर बहुत हैं | यह 
बृत्त १६०० फुट की ऊँचाई के ऊपर नहीं पाये जाते हैं । 
के|णधोरी बनों में बन में आग लगाने तथा लकड़ी 
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काटने वाले लोगों के कारण लकड़ी नष्ट हो जाती है। 
आओलैएड, स्केने ओर कटेगर प्रदेश में शाहबलूत के बन 
हैं ओर कहीं कहीं देवदार के बृत्त भी मिलते हैं। खेतो 
के लिये धरतो अधिक तोड़ लेने के कारण बन कम हो 
रहे हैं। कुछ फूल के पोदे भो पाये जाते हैं परन्तु अधिक 
शं।त तथा बरफ के कारण फूल कम होते हैं। 


पहाड़ी प्रदेश होने तथा सरदी के कारण स्वोडन 
में बहुत कम जंगली पशु हैं | धरगोश, एरमाइन (गलहरी 
की भांति का पशु ) नीवला, ज्ञोमडी, गिलहरी आदि 
पशु बनों में बहुत हैं। एरमाइन से समूर मिलता है। 
रीछ की अब रखवाली की जाती है। उत्तर के बनों में 
रछ, भेड़िया, लीक्स, ओल्वरीन आदि पशु मिलते हैं । 
इनके बालों से समूर प्रिलता है| ग्रीष्म ऋतु में स्वीडन 
में पक्षियों की अधिकता ।हो जाती है। समस्त स्वीडन में 
भांति भांति के रंग बिरंगे पत्ती पाए जाते हैं। आकंटिक 
वृत्त में आकटिक प्रान्त की लोमड़ी तथा चूहे पाए जाते 
हैं। यह पशु बड़े बड़े कुश्ठ बना कर चलते हैं और 
पत्तियों, घरेलू तथा बनेले पशुओं तथा मनुष्यों आदि पर 
जब टूट पड़ते हैं तो बड़े भयानक होते हैं । नदियों ओर 
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भीलों में मछलियां बहुत पाई जाती हैं। मछलियों में 
काड मछली सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आकटिक सागर 
से हेल तथा सील मछली लाई जाता है। 


लेप प्रदेश का मुख्य जानवर गेण्डियर है। रेण्डियर 
का मांस तथा दूध खाया जाता है और चमड़ा के तम्बू 
बनाए जाते हैं। चर्बी जलाने के काम आती है। यह पशु 
टुण्डा प्रदेश का मुख्य पशु है । 








प्राचीन काल में सुइेओन्‍्स जाति राज्य करती थी । 
उसी जाति के नाम पर इस देश का नाम स्वीडन पड़ा 
है। सुईओन्‍्प जाति के बाद गौटई जाति का राज्य 
स्वोडन पर हुआ। छठवीं सदी के इतिहास से पता 
चलता है कि स्व्रीडन के लोग फर और समूर का 
व्यापार करते थे | यही सामान व्यापारियों के द्वारों रोम 
पहुंचाये जाते थे । 

स्वर बंश के राजों ने स्वीडन की प्राचीन राजधानी 
उप्पसल की नींव डाली थी । 


दसवीं सदी में स्वीडन के इतिहास का वर्णन 
समयानुकूल पिता है। उस समय ससम्ुन्द का पृत्र 
एटिक उप्पसल में राज्य करता था। १०६० ३० में 
स्टीनकेल राजा हुआ। १०६६ ३० में उसकी मृत्यु हो 
गई तो स्वीडन से गृहयुद्ध छिड़ गया। उसके बाद 
१०८१ ई० में इंगे और इल्स्टन आदि राजाओं का 
शासन स्वीडन पर रहा। स्वेरफेर ११३४-११५५ ३० 
तक स्वीडन का राजा रहा जिसने स्वेइड्स ओर गोथ 
दोनों जांतियों को मिलाया | उसके बाद एरिक नवम 
११५० से ११६० ३० तक राजा रहा। ११६४ ३० में 
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चाल्स सप्तम के समय में उप्पसल के आकके विशप की 
नींव पड़ी | उसके वाद १२०८ ३० में अले विर्गेर प्रसिद्ध 
राजा हुआ | उसने १२६६३० तक राज्य किया। 
अल विगेर ने ही स्टाकहोम नगर की भींब डाली 
थी । इस राजा ने राज्य में बहुत से सुधार किये आर 
अपनी शक्ति को बढ़ाया | उसके बाद मगन्ुस लड॒लास 
ने १२७५-१२६० ३० तक राज्य किया। इन दोनों 
राजाओं ने स्वीडन में कई स्व॒तन्त्र छोटे राज्य स्थापित 
किये । १३१६ ३० में स्वीडन के कुछ भाग पुनः पिला 
कर संयुक्त राज्य बनाया गया। इसी काल पें स्वीडन 
में बहुत से वीर उत्पन्न हुए। तेरहवीं सदी के अन्त में 
स्वीडन में प्रान्तीय नियमों से व्यवस्था बनाई गई। 
१३१६ ३० में स्वीडन और नावे के राज्य सर्वप्रथम 
मिलाये गये | उसी साल हेकन पश्चम स्वीडन का राजा 
चुना गया। उसके बाद स्वीडन के निवासियों ने 
१३६४ ई० में मेकलेनबग के अल्बट को अपना राजा 
बनाया । १३४६ ३० में स्वीडन की प्रथम प्रतिनिधियों 
की सभा बुलाई गई | उसके बाद दूसरे राजा अल्बट ने 
१३७१ ३० में राज्याभिषेक की शपथ उठाई | १३८८ ई० 


( १६ ) 
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में स्व्रीडन के निवासियों की प्राथना से डेन्माक के 
मागरेट ने अल्बट को निकाल बाहर किया और 
१३६७ ३० में कोल्मार नामक स्थान पर नार्वे-स्वीडन 
ओर डेन्माक का संयुक्त राज्य बनाया गया | 


१३६७ ३० में पामेरोनिया का एरिक स्वेडन का 
राजा चुना गया | मारगरेट महारानी की मृत्यु १४१२३० 
मैं हुई उसके बाद एरिक राजा हुआ। एरिक ने 
स्वीडन को अपने परतंत्रता में रखना चाहा परन्तु वहां 
के किसानों ने बलवा कर दिया। राष्ट्रीय आन्दालन में 
सभी स्वेडिश लोगों ने भाग लिया ओर १४३५ ३० में 
वहाँ एक शासन सभा बनाई गई । वह सभा अबतक 
चल रहो है ओर बीच में कभी भंग नहों हुई । उसके 
बाद डेनमाक के राजा क्रमी स्वीडन के अधिकारी रहे 
और कभी वहां की प्रजा वहां की शासक रही | १५२० ३० 
में डेनपाक के राजा क्रिश्चियन द्वितीय ने स्वीडन को 
जीता ओर स्टाकहोम के राष्ट्रीय दल के प्रधान नेताओं 
को फाँसी पर लटका दिया । १४७७ ३० में उपसल में 
स्वीडन का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 

स्केण्टीनेविया के संयुक्त राज्य का राजा कोपेनहेगेन 
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में रहता था | वह डेनमाक में एक कैदी की भांति रकवा 
गया था। १५१६ ३० में वह लूतेक भाग कर गया जहां 
उसे बहुत से मित्र मिल गये | १४२० ३० में वह कोल्मार 
के समीप स्वीडन में फिर उतरा ओर शीघ्र ही उसे 
विदित हो गया कि स्टाकहोल्प के हत्याक्राणड में उसके 
पिता मार डाले गये हैं। वह दलरना गया ओर वहाँ 
उसने किसानों की सेना एकत्रित किया । १५३६ ३० में 
लुबेक ओर स्त्रीडन के मध्य संधि हो गई । गस्टवस वासा 
ने स्वीडन में रोमन नियम का संचालन क्रिया | उसने 
खान, खेती तथा ब्यापार की ओर अधिक ध्यान दिया | 

१५४६० ३० में गस्टवस वासा #ी मृत्यु हो गईं तो 
उसका बड़ा पुत्र एरिक चोददवाँ गद्दी पर बेठा | एरिक 
ने १५४६८ ३० तक राज्य क्रिया। ११५७७ ३० में बह 
कारागार में मरा । 

१४६८ ३० में जोहन तृतीय गद्दी पर बैठा और 
१५६२ इ० तक राज्य करने के बाद मरा। जोहन के 
परने के वाद पोलेंड के सिगिस्मद नामक व्यक्ति के हाथ 
में देनमाक का राज्य चला भगया। सिगिस्मद कैथलिक 
चच्च के नोकरों का भक्त था। उसका चचा चाल्स कार्य- 

( १८ ) 











में सिगिस्मद पोलेणड चछा गया परन्तु कोंसिल हे 
सदस्यों के बुलाने पर १४६८ ३० में वह फिर पोलिश 
सेना के साथ स्वीडन गया । उसे वहां पराजय हुई और 
फिर पोलेण्ड वापस चला गया। कॉसिल के सदस्य पकड़े 
गये और उन्हें प्रण दण्ड दिया गया | १६०७ ३० में 
चाल्से का राज्याभिपेक हुआ। १६११ ३० में चाल्स का 
देहान्त हुआ ओर उसके स्थान पर उसका (पृत्र गस्टबस 
अडाल्फस राजा बना | 


कि) 


गस्टवस एडोल्फस का जन्म १५४६४ ० में हुआ था 
गस्टवस ने स्त्रीउन को शक्तिशाली बनाने मे लिये इइ्लेड 
रूस, फिनलेएएड ओर एस्टोनिया आदि देशों से संधि 
किया । गस्टवस ने अपनी कॉसिल को वचन दिया था 
कि वह उसको सलाह के बिना किसी देश से संधि 
अथवा युद्ध नकरेगा। उसने स्त्रीडन के ब्यापार को 
उन्नति देने का भीषण प्रयत्न क्रिया। १६२४ ३० में 
गसस्‍्टवस ने उप्पसल के विश्वविद्यालय को बड़ा रुपया 
दान रूप में पिला | 

गस्टब्स अढोल्फस अपने समय का एक बड़ा बीर 

( १९ ) 





साहसी पुरुष थो। वह एक बड़ा योद्धा तथा सनिक नेता 
था। उसने पोलंड से संधि का विचार किया परन्तु संधि 
न हुईं ओर पोलेंड से युद्ध छिढ़ गया । जब कि गस्टवस 
पोलेंड के साथ युद्ध कर रहा था उसी समय नमेनी में 
तीस साला युद्ध का आरम्भ हो गया । रोमन साम्राज्य 
का सम्राट केथलिक लोगों की सहायता कर रहा थां | 
उसका मुख्य जनरल वालेन्म्टीन था। साम्राज्य की 
सेनाये' प्रशा पोलेंड की सहायता के लिये भेजी गई थीं । 
जम्मन राज्यों ने ठेनमाक और स्वीडन के राजाओं से सहा- 
यता मांगी क्‍योंकि डेनपाक और स्त्रीडन के सभी राजा 
उनके सम्बंधी थे। फ्रान्स की सरकार केथलिक मत को 
मानती थी परन्तु राजनैतिक कारणों से वह प्रोटेस्टेएट धमे 
की सहायता करना चाहता था | उस समय फ्रान्स की 
बागडोर रेशयू के हाथ में थी। इंगलेंड की सरकार भी 
फ्रॉसीसी सरकार की भांति अपनी नोति चला रही थी। 


जमेन राजाओं के बुलाने पर डेनमार्क का राजा चाल्स 

चतुर्थ युद्ध में उतरा परन्तु उसे पराजय हुईं। उसकी हार 

के बाद वालेन्स्टीन की सेना बाल्टिक सागर पर पहुँच 

गई थी । गस्टवस स्केण्डीनेविया अथवा बाल्टिक सागर 
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लड़ना चाहता था। १६३० ० में वह अपनी १३ हज़ार 
सेना लेकर पामेरेनिया पहुंचा । जनवरी १६३१ ३० में 
फ्रांस ने गस्टवस से संधि किया | सितम्बर १६३१ ३० 
में गस्टयस को सेना ने वालेन्स्टीन को सेना को ब्रिटेन 
फील्ड में हराया | उसके बाद स्वीडन की सेना को कई 
स्थानों पर विजय प्राप्त हुई । गस्टवस ने मेश्ल और फ्रँक 
फटे में अपना दवोर किया और म्यूनिक पहुँचा। 
१६३० ३० में पराजय के बाद वालेन्स्ट्रीन हठा दिया 
गया। शीघ्र ही वह फिर एक बड़ी सेना लेकर मेदान 
में पहुँच गया । ६ नवम्बर १६३२ ३० को लुत्ज्ेन की 
लड़ाई में गस्टव्स मारा गया | स्वीडन ने गस्टवस के 
समय बड़ी उन्नति किया। उसकी धाक चारों ओर बेठ 
गई थी । 

गस्टवस अडोल्फस के पश्चात्‌ उसझी पुत्रों क्रिश्चि- 
याना गही पर बेठी वह छोटी थी इस लिये राज्य का 
प्रबंध एक्सेल आक्सेनटीनां के हाथ में था। १६३३ ह० 
में फ्रांस से पुनः संधि हुई और फरवरी १६३४ इ० में 
वालेन्स्टीन की हत्या कर दी गई जिससे स्वीडन को बड़ा 
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लाभ हुआ | १६४३ ३० में स्वीडन की सेना ने जटलंड 
पर थावा मारा ओर क्रिश्चियन चंतुर्थ को संधि करनी 
पड़ो जिसके फलस्वरूप स्वीडन को जाम्टलेंड, हर्जेदालेन 
गोटलेंड, ओसेल आदि स्थान मिले। वेस्टी वेस्टफीलिया 
को संधि में स्वीडन को पामेरेनिया, विस्पार, ब्रेमेन ओर 
वडन आदि जमेन स्थान मिले । १६६६ ३० में क्रिश्चियन 
की मृत्यु रोम में हुई । 

उसके पश्चात्‌ काउण्ट पैलेटिनेट काले गस्टाव चाल्स 
दशम के नाम से गद्दी पर बेठा | उसने १६५४ से १६६० 
तक राज्य किया। चाल्स को पोर्लेड और डेनमाक से 
युद्ध करना पढ़ा | उसने वासां पर अधिकार कर लिया 
था। ठेनमार्क ने स्वीडन को स्कराने, हालेंड, ब्लेकिंजे, 
बोनहोम, बोहस्लान और ट्राणिदपमस्लान आदि स्थान 
दिये थे । द 

१३ फरवरी १६६० ३० को चाल्से दशम की मृत्यु 
हुई। उसके बाद चाल्स ग्यारहवाँ गद्दी पर बैठा और 
१६६७ ३० तक राजा बना रहा। 

चाल्स ग्यारहवां जब गद्दी पर बेठा तो वह केवल 
चार व का था : उसे शत्रओं का सामना करना था | 

है: के: ) 





उसके समय में डेतमाके आर पोलड से युद्ध हुआ 
स्व्रीडन ने जमेनो, ठेनमाके ओर नाव के जिन भागों पर 
अधिकार कर लिया था उनमें से बहुत से स्थान स्त्रीडन 
के हाथ से निकल गये | चाह्से ग्यारहवां के मरने पर 
चाद्स बारहवाँ गही पर बेठा उस समय उसकी अवस्था 
केवल १५ वर्ष की थी | 


स्वरोडन की व्यवस्थापिका सभा ने घोषणा किया 
कि चाल्प राज्य प्रबंध करने योग्य है इस लिये क्रिसी 
दूसरे का राज प्रबंध देखने की आवश्यकता नहीं है। 

उस समय पोलंड, रूस ओर डेनमार्क स्वीडन के 
विरुद्ध एक हो गये थे। डेनमार्क के साथ १७०० ३० में 
संधि करने के बाद चाल्स ने रूस पर धावा मारा और 
रोगा पर अधिकार जमा लिया । १७०१ ३० में चाल्स 
दक्षिण की ओर चला ओर रूसी सेना का हराता हुआ 
वह पोलेंड पहंंचा। १७०२ ३० में उसने वासों तथा 
क्राकाव पर अधिफ्वार कर जिया | जब कि चाल्स पोल ड 
के युद्ध में लगा था रूस का राजा पिटर ज़ार एक के 
वाद दूसरे नगर पर अधिकार करता रहा। चाल्से 
पोलेंड के राजा अगस्टस को समाप्त करके तब रूस की 
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ओर जाना चाहता था । १७०६ ई० में अगस्टस ने पोलेंड 
की गद्दी को छोड़ दिया। चातह्स बारहब के समय 
वोडिश सना की धाक समस्त योरुप में जी थी आर 
योरुप के ३० राजदत चाढ्स के दबार में थे। चाल्स 
ओर रोमन सम्राट से झगड़ा छिहने की सम्भावना थी 
परन्तु हालेंड तथा इंगलेड के कारण युद्ध रुक गया | 
होलोवज्ञन की विजय के पश्चात्‌ चाल्स ने नीपर नदी 
पार किया ओर रूस की सेना को हराता हुआ आगे 
बढ़ता गयां । यूक्रेन में जब चाल्से ने आक्रमण किया तो 
उस वर्ष वहां भीषण सरदी पड़ी जिसके कारण हज़ारों 
स्वोडिश सेना नष्ट हो गई । चाल्स ने पोल्टावा का घेरा 
डाला और १ जुलाई सन्‌ १७०६ ई० को चाल्स की 
सना ने हथियार रख दिये | 


रूसी युद्ध के कारण स्वीडन का मान योरुप में घट 

गया । रूसी सेना ने बाल्टिक प्रान्तों पर अधिकार जमा 

लिया । चाहसे बारहवें के कहने पर तुक लोगों ने रूस के 

साथ युद्ध आरम्भ छिया परन्तु उससे रूस को किसी 

प्रकार का लाभ नहीं हुआ | दिसम्बर १७१४ ३० में 

चाल्स टर्की से स्वीडन लौट कर आया । उसके बाद 
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चाल्स ने स्वीडन की सीमा को हृह बनाया और डेनमाके 
के राजा को संधि करने पर विवश किया | 

१७१६ .में स्वीडन की संधि हनोवर के साथ हुई 
जिसके अनुसार स्वीडन ने ब्रेमेन और वर्डन हनोवर को 
दिया और उसके बदले में उसे धन पिला । ?७२१ ३० 
में नीस्टाड नामक स्थान पर रूस से संधि हुई जिसमें 
स्वीडन ने ज्ञिभोनिया, एस्टोनिया, इंगरिया और फिन- 
लेंड का कुछ भाग छोड़ दिया। उत्तरी तथा पश्चिपी 
फिनलेंड स्त्रीडन को दिया गया | 


१७२० ई० में फ्रेडिक प्रथम स्वीडन का राजा 
हुआ। फ्रेड़िक के समय में स्वीडन के जहाजी बेड़े की 
उन्नति हुईं। १७३१ ० में इस्ट इंडिया कम्पनी का 
निर्माण हुआ | फ्रेड़िक गद्दी पर नहीं बेठा । राज्यशासन 
का काम काउण्ट हाने के हाथ में था। जब रूस ने 
स्वीडन के भीतरी कार्यो' में दखल देना आरम्भ किया 
तो हाने ने १७२६ ३० में इंगलेंड, फ्रानस्स ओर रूस से 
संधि किया। हाने का विरोध किया गया ओर हेटर दल 
शक्तिशाली हुआ । यह दल रूस के प्रतिकूल था। वह 
रूस से युद्ध करना चाहता था । १७४१ ३० में रूस के 
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साथ युद्ध आरम्प हुआ परन्तु स्वीडिश सना का परास्त 
हुईं। १७४२ ३० में अबो स्थान पर संधि हुई और 
अडाल्फम फ्रेड़िक स्वीटन का राजा चुना गया । १७४६- 
४७ ३० में स्वीडिश पार्लियामेंट की बैठक हुईं जिसमें 
रूसी प्रभाव की आलोचना की गई्ठे | हेट लोग पुनः शक्ति 
में आगये | १७०७ ३० में प्रशा के साथ संधि की गई 

फ्रेडिक प्रथम की मृत्यु १७४१ ३० में हुई उसके 
बाद अठडाल्फस १७५४११-७१ ३० तक राजा रहा। वह 
राजा अपनी ख्री के आधीत था इस कारण उयसे ओर 
उसके कोंसिल से झगड़ा होता रहा। स्वीडन की 
पालिंयामेन्ट में दों मुख्य दल केप्स और हैदस लोगों 
के थे। यह दो दल आपस में लड़ते ऋगड़ते रहते थे। 
१७७१ ईं० में अढोल्फ फ्रड़िक की मृत्यु हो गई । 

जब गस्टवस तीसरे के पिता का स्वरग वास हुआ 
तो वह पेरिस में था। जब वह लॉटा तो उसने देखा कि 
हैटस ओर दरवबारी लोगों को फ्रांस से रुपया मिल रहा 
था । केप्स लोग रूस और इज्नलेण्ड से रुपया पा रहे थे । 
केप्स और हैेटस दोनों दलों की शक्ति लगभग बराबर 
थी। १६ अगस्त १७७२ ३० को स्वोडन के राजा ने 
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अपनी सेना की सहायता से अपने विरोधियों को 
गिरफ्तार कर लिया। ?७८्ण ३० में गस्टवस ने रूस के 
साथ युद्ध 'प्रारम्भ किया | 


स्वीडन का राज; स्वयम्‌ लड़ाई पर गया । होगलैएड 
में समुद्री सुद्ध हुआ। १७८६-६० इ० में रूस के साथ 
कई सम्मद्रो युद्ध हुये | स्वेन्स्कसुन्द के युद्ध में १७६० ई० 
में स्वीडन की बिनय हुई | अगस्त मास में रूस के साथ 
संधि कर ली गई | युद्ध के कारण स्वीडन का कोष 
खाली हा गया था जिससे देश की भीतरों दशा शोच- 
नीय हो गई थी | २६ प्राच १७६२ ३० को गस्टवस की 

त्यु हो गई । 

१७६२ इ ० में गस्टबस अडोलफस चतु्थे स्वीडन क 
राजा हुआ । राज्य का प्रबन्ध उसके चचा ड्य क चाल्स 
के हाथ में था। १७६६ ३० में अडोल्फ ने राज्य शासन 
को बागडोर अपने हाथ में ली । देश की आधथिक दशा 
खराब थी इस कारण बिस्मार नगर मेकलेनबंग को टीके 
पर दे दिया गया। १८०४-७ ३० के मध्य जो संयुक्त 
दल नेपोलियन के विरुद्ध बनाथा गया । उसमें स्वीडन ने 
भा॥। लिया इसलिये पामेरेनिया और स्ट्रालेणड उसके 
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हाथ से जाते रहे । टिल्पिट की संधि के अनुसार सम्राट 
अलिक्नएटर ओर नेग्रोलियन ने स्वीडन पर आंक्रथण 
करने का निश्चय किया । फिनलेंड में रूसो सेना से 
स्वेडिश सेना का यद्ध हआ। १८०८३० में स्वीडन को 
सेना फिनलैणड से लोट गई | १३ माचे १८०६ ३० को 
अडोल्फम्त की मृत्यु हो गई । 
पहली मई को प्रान्तीप सरकारों की वेठक हुई ओर 
उन्होंने स्वोडन के लिये नया विधान तयार कराने का 
निश्चय किया | राजा को सलाह देन के लिये एक मंत्री- 
मंडल की स्थापना की गई । मंत्री मणठल का निमोण 
राजा के ही हाथ में रक्वा गया। जेसे ही विधान बन 
कर तयार हुआ चाल्स तेरहओँ स्वीडन का राजा स्व्रीकार 
कर लिया गया । 


१८०६ ३० में रूसी थुद्ध उत्तर को ओर बढ़ा और 
स्वेडिश सेना की दो स्थानों पर हार हुईं। फिनलेंड और 
अलाःद स्थान स्वीडन के हाथ से निकल गये। १८१० ई० 
में कोर्वों का राजकुमार बेनोडाटे स्वीडन का उत्तराधिकारी 
चुना गया । यह राजा वतंथान स्वेडिश राज्य घराने का 
जन्पदाता है | 
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१८११ ३० में नेपोलियन ने रूस को हराने का 
निश्चय किया । उसने १८१२ ३० में स्वेडिश परराष्ट्र 
नीति में पूणे परिवितन करने का निश्चय किया। उसने 
स्वेडिश पामेरेविया पर अधिकर जमा लिया। इड्लेंड 
आर रूस चाहते थे कि नार्वे स्दीडन के आधीन हो जावे 
क्योंकि डेनमाक नेपोलियन का मित्र बना था | जब रूस 
में फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई तो चाल्स जान उत्तरो 
सना का सनापति बना | उसके साथ स्वेडिश सना भी 
थी | १८१४३० में प.मेरनिया के बदले नावें स्वीडन को 
मिला । 


१८१४ ह० में नारे और स्वीडन दोनों देशों की 
वेधानिक सभाओं ने नार्वे-स्वीटन के संयुक्त राष्ट्र की 
स्वीकृति दी । 


उसके बाद नाबें ओर स्वीडन के शान्त्र काल का 

आरम्भ हुआ ओर आर्थिक तथा कारखाने वाली क्रांतियां 

हुईं । चाल्स चोंदहवाँ पुराने बिचार का था वह नये 

सुधारों को कम पसंद करता था । १८४० ३० में राज्य 

फी कोंसिल बदल दी गई ओर राज्य में भिन्न भिन्न 
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शासक विभाग बना दिये गये। १८२२ ३० में गोथ 
नहर का शेष भाग पूरा किया गया। 

चाल्स चोौदहवें के बाद उसका पुत्र आकर प्रथम 
१८४४-५६ ई० तक स्त्रीडन का राजा रहा। उसका 
शासनकाल सुधार के लिये प्रसिद्ध है। १८४७ ३० में 
गरीबों के लिये नियम बनाया गया। उसके बाद आने 
जाने के मार्गो', सढ़कों ओर रेलवे लाइनों का काये आरम्भ 
हुआ | १८४८ ई० में समस्त योरुप में क्रांति हुईं। इस 
लिये स्टाकहोम की गलियों में भी कुछ बलवा हुआ 
स्कन्डीनबिया संयक्तराज्य बनाने के लिये विद्याथियों की 
कई सभाएँ हुई परन्तु कोई विशेष विधान नहीं बन 
सका। क्रीमियन यद्ध में स्वीडन ओर नाव तटस्थ राष्ट्र 
बने रहे | १८५५ ३० में स्वीडन नाव की संधि इड्जलेण्ड 
फ्रांस के साथ हुई | परिस की संधि के साथ पस्राथ रूस, 
फ्रांस और इज्लेण्ठ के साथ अलग अलग संधियाँ की 
गई' | रूस ने बचन दया कि वह अलान्द द्वीपों की 
किलाबन्दी न करेगा | 

चाल्स चौदहवें के पश्चात्‌ चाल्स पन्द्रहवां स्वीडन 
का राजा हुआ और उसने १८५६-७२ इ० तक शासन 
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किया । उसके समय में जम न-डेनिश युद्ध १८६३-६४ ह 
तक हुआ । स्वीडन ने इस युद्ध में कबल इतना ही भाग 
लिया कि स्वेडिश प्रजा ने डेनिश सेना में स्वयम्‌ सेवक 
बन कर काये किया । 


समाज में परिवतेन होने झे कारण स्वीडन में नए 
विधान की आवश्यकता प्रतीत हुई इसलिये १८६५-६६ ३ 
में नया विधान बनाया गया जिसके अनुसार इगलड को 
भांति वहां भी बडी और छोटी दो सभाएँ बनाई गई' | 
जब इन दोनों सभाओं में मतभेद होता था तो संयुक्त 
बेठक होती थी और संयुक्त रूप से सदस्यों का मत 
लिया जाता था । 

सितम्बर १८७२ ई० में चाल्स पन्द्रहवें की मृत्यु 
हुई उसके पश्चात्‌ आस्कर द्वितीय राजा हुआ | उसने 
१६०७ ३० तक राज्य किया | आस्कर द्वितीय के समय 
में ख्वीडन-नार्वें का संयुक्त राष्ट्र भंग हुआ। आस्कर ने 
नावें करा मुकुट २६ अक्तूबर १६०४ ३० को उतार दिया। 

१८८? ३० में मज़दर बच्चों के लिये नियम बनाया! 
गया । १८८६ ३० में काम करते हये मजदूरों को चाट 
पहुंचने के सम्बन्ध में नियम बनाया गयो । 
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आस्कर द्वितीय के पश्चात्‌ गस्टात पश्चम्‌ १६०७३० 
में गदही पर बेठा । वही स्वीडन का गाज़ा है | इस राजा 
के समय में स्वीडन में आधुनिक परिवतेन हये हैं। 
भांति भांति के सुधार भी राज्य में किये गये हैं। मजरदरों 
का आन्दोलन भी बड़े जोरों का चला, हड़तालें हुई | 
१६१२ ई० में मजुदरों की रक्षा के लिये एक कानून 
बनाया गया । बुढ़ापे में पंशन देने का नियम १६१३ ३० 
में बनाया गया | 


उसके ब.द सिराजिवों को दुघटना हुई और प्रथम 
महासमर छिड़ा। १६१४ ३० में स्टाकहाम में ३० हज़ार 
किसान एकत्रित हुये ओर उन्होंने राष्ट्र की रक्ता का 
समस्त भार अएने ऊपर लेने की प्राना अपने राजा से 
किया । स्वीडन के राजा ने अपनी प्रजा को संतोषजनक 
उत्तर दिया | नम दल के मन्त्री मंडल ने इस्तीफा दिया 
और हजान्मार हमस्क जोल्ड |को मन्त्रीमएडल बनाने 
का आदेश राजा ने दिया | इस नये मन्त्री पएटल में के० 
ए० वालेनबग परराष्ट्र मन्‍्त्री बनाया गया । 

नए पन्त्रीमण्डल की छोटी सभा में बहुमत था। 
युद्ध के ओरम्भ होने पर आय पर युद्ध कर लगाया 
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गया | उस समय इस बात की 
चर ७ गे 0 गी 

और जननी की गप्त संधि हे इसलिये स्वीडन की सरकार 
ने तटस्थता की घोषणा की | 


जब इंलेएड ने जपनी का व्ल्ाक्रेड ( घेरा ) किया 
तो बहुत कुछ स्वीडन का माल इँगलैणड में रोक लिया 
गया । १६१६ ३० में स्वीडन में एक कानून बनाया 
गयो जिसके अनुसार बिना सरकार की सम्पति के 
लडाऊे राष्ट्रों को किसी प्रकार का बचन नहीं दिया जा 
सकता था | उस समय जब ब्रिटेन ने स्वीडन के महाज 
रोके तो स्वीडन ने भी बाल्टिक सागर में जो भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों के जहाज थे उन्हें रोक दिया। इँगलेंड रूस को 
सामान भेजना चाहता था इसलिये स्वीडन और इंगलेंड में 
समकोता हुआ जिसके अनुसार इंगलड से कुछ सामान 
रूस जाने लगा और पश्चिम की ओर से खाने पीने 
का सामान स्वीडन आने लगा । जब स्वीडन ने ओरेसुन्द 
नहर का मार्ग बन्द कर दिया तो स्वीडन डेन्माक और 
नावें की सरकारों में अधिक घनिष्ट संबन्ध हो गया | 
इसी लिये माल्मो स्थान में स्वीडन डेन्माक और ना५यें 
के राजाओं का सम्मेलन हुआ | १६१५ ३० में सब 
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प्रथम सबसे ऊँचा दर भोजन सामग्री का नियत किया 
गया । 

७ जुलारे १६१६ ३० को तटस्थ ब्यापार की घोषणा 
को फ्रान्स और इँगलेण्ड ने रद कर दिया । उस समय 
जमेन यू-बोटों का घोर संग्राम चल रहा था | स्वीडन 
के २८० जहाज उस समय डुबाये गये थे और ब्रिटिश 
बन्दरगाहों पर छीने हुये जहाज़ों की भीड़ लगी थी। 
१६१७ ई० की क्रान्ति के पश्चात्‌ इज्लेणड ने रूस को 
सामान भेजना बन्द कर दिया | 

युद्ध के पहले स्वीडन में &१ प्रतिशत कोयला 
इज्लेणड से आता था ओर स्वीडन से इड्लेणड लोहा 
आदि जाता था परन्तु मांगे की कठिनाइयों के कारण 
लोहा इड़लेंड जाना बन्द हो गया, साथ ही साथ स्वीडन 
में केवल २६ प्रतिशत कोयला आने लगा। उस समय 
स्वीडन को कोयला जमेनी से जाता था और स्वीडन से 
जम नी को लोहा जाता था। 

आयात में कठिनाई पड़ने के कारण स्वीडन को 
भोजन सामग्री के सम्बन्ध में कड़े नियम बनाने पड़े। 
अक्तूबर १६१६ ३० में चीनी का नियंत्रण किया गया | 
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१६१७ ह३० में रोटी का नियंत्रण किया गया और लोगों 
को रोटी के काड बांटे गये। समस्त नाज का व्यापार 
स्वीडन की सरकार ने अपने हाथ में कर लिया । 


१६१७ ० में स्वीडन की सरकार में परिवतेन 
हुआ और नई सरकार बनाई गई जिसका प्रधान मंत्रो 
सस्‍्वाज हुआ ओर परराष्ट्र मनन्‍्त्री अबि ड लिंडमन बनाया 
गया। उसके बाद फिर मन्त्रीमएडल भंग हुआ और 
नये निर्वाचन के बाद प्रोफेसर निल एडेन ने मन्त्रोमंडल 
बनाया । वह स्वयम्‌ प्रधान मनन्‍्त्री बना ओर हेलनेर 
परराष्ट्रसचिव बनाया गया । 

१६१८ ३० में फिनलेंड को स्वीडन ने एक स्वतंत्र 
राज्य स्वीकार क्रिया । फिनलेंड की कानूनी सरकार 
को सेनिक सहायतो की आवश्यकता थी फिर स्वीडन 
टर रहा था कि यदि वह फिनलेंड की सहायता करता है 
तो शायद उसे रूस के साथ युद्ध फरना पड़े | जब 
अलानद द्वीप में युद्ध पहुँचा तो स्वीडन ने अपनी जल सेना 
वहां भेजी । अलान्द निवासी स्वीडन के प्रति अपनी 
स्वामिभक्ति की घोषणा कर चुके थे | जब जमनी ने 
अलान्द द्वीप को (स्वेत फिनिश क्री सहायता रूसियों 
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के विरुद्ध करने के लिये) अपना अड्डा) बनाया तो स्वीडन 
ने अपनी सेना वापस बुला ली | 

स्वीडन के रेड क्रास सोसायटी ने गत महासमर में 
प्रशंसनीय काय किया है। राजकुमार चाल्स ( स्वीडन के 
राजा का भाई ) ने स्वयं सोसायटी में काये किया था | 
आस्ट्रिया, जमनी ओर रूस में सेनिक कैदियों को सहा- 
यता पहुँचाई गई | जमेनी, आस्ट्रिया और दूसरे देशों के 
बच्चों तथा ख्रियों को स्वीडन में रहने के लिये स्थान 
दिया गया । स्वीडन ने गतमहासमर में सहायता तीन 
करोड़ पेसठ लाख क्रोनर खचे किये । 
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आधुनिक युद्ध का स्वीडन 


गत महासमर को भांति आधुनिक युद्ध में भी स्वीडन 
न तदस्थता की घोषणा की है। यह बात बड़े महत्व की 
है कि लगभग गत १०० वर्षो' से स्वोडन ने क्रिसी प्रकार 
के युद्ध में भांग नहीं लिया है। वह सदेव तटस्थ रहता 
चला आया है। हाँ, उसकी सहानुभूति उसके पड़ोसी 
राज्यों से अवश्य रहो है | रूस स्वराडन का प्राचीन काल 
से ही बैरी है। जमंनी के साथ उसकी सहानुभूति बहुत 
दिनों से चली आ रही है | 
जब रूस ने फिनलेंड पर आक्रमण किया तो यह 
सम्भावना थी कि वह फिनलेंड का साथी बनेगा परन्तु 
उसने फिनलेंड करी सहायता के लिये मित्र सेनाओं को 
भी मांग नहीं दिया | 
गत पहायुद्ध काल में जब जमेनी का मित्र राष्ट्रों ने घेरा 
डाला तो स्वीडन का व्यापार जमेनी के साथ बढ़ गया । 
पहले स्वीडन का लोहा इश्नलैण्ड और जम नी दोनों देशों 
को जाता था परन्तु अब वहां का समस्त लोहा जम नी 
जाता है। स्वीडन से लकड़ी, लुब्दी आदि सामान भी 
जम नी तथा जम नी द्वारा अधिकार में किये हुये देशों को 
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जाता है। जम नी स्वीडन को पोजन सामग्री तथा कोयला 
देता है। स्त्रीहन जम न प्रश्ुत्व में है। वहां जम नी की 
नव-युग योजना में शामिल हे। आज योस्तरीय देशों की 
भांति वहां पर भी प्रत्येक आवश्यक वस्तु का नियं- 
त्रण है। 

जब जमेनी ने नारे पर आक्रमण किया तो स्वोडन 
को स्थिति जटिल हो गई थी। परन्तु स्वीडन ने जमेनी 
ऐसे बड़े श॒त्र के आक्रमण से अपने को बचा लिया | 

सन्‌ १६४० ३० में स्वीडन और जमनो के मध्य जो 
संधि हुईं है उसके अनुसार जमेनी स्त्रीडन होकर अपनी 
सेना लेकर आजा सकता है। आर्थिक तोर पर इस 
समय स्वीडन जमेनी का एक अंग बना है। 

स्वीडन अब तक युद्ध की तयारी बराबर कर रहा 
है | उसने अपनो सेनो का खच्च १४ करोड़ क्रोनर से 
बढ़ा कर ढाई अरब कर दिया है | इसके सिवा भाय कर 
द्वरोरा भी बहुतसा रुपया युद्ध के लिये इकट्ठा किया 
गया है। वहां की प्रजा ने अपनी सरकार की सहायता 
के लिये डेढ़ करोड़ क्रोनर दान दिया है। 

इस बात का निर्णय करना बड़ा कठिन है कि स्वीडन 
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क्यों इतनी तयारी कर रहा है | कुछ भो हो परन्तु स्वीडन 
एक स्वतंत्र देश हैं बह अपने के युद्ध से अलग रखना 
चाहता है। जम नी को जो सुविधायें उसने दी हैं वह 
सब उसने अपनी जटिल परिस्थिति तथा लाभ के लिये 
दी हैं। इसी कारण आज हम देखते हैं कि वह अब 
भो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है । 

स्वीडन की व्यवस्थापिका सभा में समाजवादियों 
का बहुमत है। स्पेन के मज़दूरों का जीवन योसुप में 
सबसे अधिक सुखमय है। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल 
के नेता हैनसन स्वीडन के प्रधान मन्त्री हैं। वहां का 
पर-राष्ट्र सचिव गुनथेर है। यह दोनों महाशय जम नी 
से मेल रखना चाहते हैं। स्वीडन के बतंमान नरेश 
गस्टाव पश्चम हैं । 
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जन-स ख्या 


स्वीडन की जन-संख्या ६३ लाख है। जन गणना 
का हिसाब चर्चो' के पादरियों के हाथ रहता है। साथा- 
रण जन गणना प्रत्येक दसवे' वर्ष होती हे। बाहर से 
आने वालों की संख्या गत महायुद्ध के समय अधिक 
बढ़ गई थी शेप वर्षो' में बिदेशी लोगों की संख्या कम 
रहती हैं। १६२० ० में स्वेडन में ३,००६,२३३ ख्रियां 
और २,८६८,२५६ मर्द थे। स्वीडन निवासी स्केणटीनै- 
वियन जाति के हैं। १६२० की जन गणना में ३० 
हजार फिन और ७०,२०० लेप लोग भो शामिल थे । 

स्वीडन में दक्तिण की ओर आबादी अधिक है | 
१६२६ ३० में मल्योहुसलान में प्रत्येक वर्ग मील में 
२६६ ब्यक्ति रहते थे। नारलेंड में जन संख्या में बृद्धि 
अधिक हुई है। वहां पैदा होने वालों की संख्या मरने 
वालों की संख्या से ५१२ प्रति सहख्न अधिक हुई है। 
सबसे उत्तरी प्रान्त में सबसे कम लोग मरते हैं। विवाहित 

गों की संख्या कम है | 

स्वेडिश निवासियों में शुद्ध ट्यूटानिक रक्त पाया 

जाता है| वह बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। स्वीडन 
( ४० 9) 
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के अधिक भीतरी भाग में अब भी लोग प्राचीन ढंग के 
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स्टाकहोम 


स्टाकहो प नार स्वेहन की राजधानी है। यह नगर 
मलरेन भील के बाहरी ओर बाल्टिक सागर की एक 
खाड़ी पर स्थित है। इस नगर के आस पास कई छोटे 
छोटे द्वीप हैं। इस नगर की गणना संसार के अत्यन्त 
सुन्दर नगरों में है। इस नगर के द्वीप समूह, जलमाग्गं, 
इसकी पथरीली बनावट ओर बनस्पति ( जिसमें कोण- 
धारी बृत्त भी हैं ) नगर की छटा को बहुत अलोकिक 
बना देते हैं। नगर में धूप छांह होने के कारण नगर के 
टइ्यों की शोभा ओर अधिक बढ़ जाती है। ग्रीष्प 
काल में इसकी सुन्दरता बहुत सुन्दर हो जाती है। इस 
नगर की सीमा में अनोखे भवन स्थित हैं ओर प्राचीन 
ऐतिहासिक भवन की आधुनिक शिल्पकला देखने 
योग्य है | 


एक हनार व पहले भी यह नगर मौजूद था। उस 

समय इस नगर के निवासी उन दो द्वीपों में रहते 

थे जिसे अब “पुलों के बीच का नगर” तथा 

“निडर होसेन” कहते हैं। उस समय सबसे अधिक 
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के दो कारण हैं। (१) नगर की रक्षा के लिये लकड़ी 
और दूसरे सामानों के स्टाक ( ढेर ) इकट्ठा कर उन्हें 
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जंजीर से जोड़ दिया जाता था इसलिये इसका नाम स्टाक 
होम हुआ । दूंसरा कारण यह है कि स्टाक़ों (ढेरों) के ऊपर 
के पुल प्राचीन नगर से जाड़ दिये गये इसलिये स्टाक के 
नाम पर नगर का नाम भी स्टाकहाम पंड़ा। स्टाकहोम 
में बारहवीं सदी के अन्त में एक किला स्थोनियन मल्लाहों 
से नगर की रक्षा करने के लिये बनाया गया था | 


स्टाकहोम नगर का राजनेतिक इतिहास स्वोडन के 
इतिहास से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है | जिससे किसी 
राजा का भी स्टाकहोम पर अधिकार होता था उसी के 
अधिकार में समस्त स्वीडन देश रहता था। १४२० ३० 
में ठेनमाक के राजा क्रिश्चियन द्वितीय ने जब स्वीडत पर 
विजय प्राप्त. कर लो तो उसने स्व्रोढ़न के प्रधान नेताओं 
को कत्ल करवा दिया ओर उप्तक बाद वह राज्य-प्ुकुट 
अपने सिर पर रखने को था परन्तु स्टाकहोम उसके 
अधिकार में न था। उस समय गस्टवस वासा स्वेडिश 
लोगों का प्रधान नेता बना। वह अपने मित्रों के साथ 
. स्टाकहोम पहुँचा। उसने शत्र को निकाल बाहर किया 
और स्त्रीडन का राजा बन बठा | गस्टवर्स वासा आधुनिक 
स्वीडन का बनाने वाला पाना जाता है। 
( ४५ ) 





महत्व बहुत बढ़ गया ओर वहाँ पर बड़े बड़े विशाल 
महल बन गये | प्राचीन राज महल १६६७ ३० में अग्नि 
काण्ड में नष्ट हो गया था। अठारहबीं सदी में नवीन 
राज-पहल बनाया गया। यह महल स्टाकहोम नगर के 
मध्यवर्ती भाग में है। इस महल की शिल्प-कला दशे- 
नीय है | 
सत्रहवीं सदी ओर अठारहवीं सदी में इस नगर के 
अाथिक जीवन को . सखमय बनाने के लिये परिश्रम 
किया गया था। बतमान समय में भी नगर को माला- 
माल बनाने के लिये सराहनीय कांये किये गये हैं। 
बाल्टिक सागर के व्यापार में स्टाकहोम के स्वतंत्र| 
बन्दरगाह का बड़ा महत्व है। स्टाकहोप की जन-संख्या 
५ लाख है। 
शे 
दशनीय दृश्य 


ग्रेण्ट ( बढ़ा ) होटल, और 'नैशनलगैलरी को पार 

करने के बाद निन्रोप्लान को ओर घूमकर जाने में राएच 

ट्रामाटिक थियेटर ( स्वांग घर ) मिलता है। यह स्वेत 

संगमरमर का बना है। यह स्वांगधर १६०८ ई० में 
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बनवाया गया है । स्ट्रांडवेजेन से डिग्लोमैटस्टाडेन तक 
नगर के धनी लेगों के घर बने हैं। इसी भाग में एक 
अँग्रेजी गिरजा घर बना हुआ है | इसके आगे स्टाक- 
होम का डिप्लोमेटिक टाउन ( कूटनीतिज्ञ कस्या ) है | 
स्व्री, गोटा लाइफ गा और इंगेल्ब्रेक्ट चचे आदि आधु- 
निक स्वेडिश शिल्पकला के सुन्दर भवन हैं। इन स्थानों 
से आगे बढ़ने पर हमें राए टेकनिक्रल इंस्टीट्यूट और 
सस्‍्टाडियम मिलता है। यह स्टाडियम १६१२ ३० में 
ओलम्पिक खेलों के लिये बनाया गया था| जैसे ही 
हम स्टूरेगाटन से नीचे की ओर घूम कर आते हैं हमें 
दाहिनी ओर हुम्लेगाढन पाक मिलता है। इस पाके में 
राएल लाइब्रेरो ( सम्नाट का पुस्तकालय ) और लिनेझस 
को मूति है | स्ट्रेप्तान पर स्टाकहोम का सबसे प्रसिद्ध 
बाज़ार स्थित है। इसी बाज्ञार में दो कुँगस्‍टोर्नन भवन 
स्थित हैं जो १७ मंज़िले बने हैं। इसी सड़क पर नगर का 
नया नाच तथा संगीत घर है। संगीत घर के खम्भे होटोर्नेंट 
की ओर हैं। होटोर्नेट पुराना बाजार है। यह बाज़ार 
फल, फूल ओर साग-तरकारी के व्यापार का केन्द्र है। 


कुग्सत्रान को पार करने के पश्चात्‌ स्टाकहोम नगर 
( छह ) | 





का पश्चिमी भाग मिलता है इस भाग में नगर की 
म्यूनिस्पेलिटी के प्रसिद्ध भवन बने हैं। यह भग 
कुगस्होमन नामक द्वीप पर स्थित है। कोटंदाउस ओर 
पुलोस हेड क्वाटस के भवन की कारीगरी देखने योग्य 
है। स्टाकहोम का टाउन हाल भवन योरुप के प्रसिद्ध 
तथा अनोखे भवनों में गिना जाता है। इस टाउन हाल 
का उद्घाटन १६२३ ३० में हुआ था। इसके बनवाने 
में १,८०,००,००० क्रोनर लगे थे | टाउन हाल में और 
आगे बढ़ने पर एक सुन्दर बाग है। स्टाकहोम के दर्श। 
करने वाले इस बाटठिक़ा में अपना कुछ समय अवश्य खंचे 
करते हैं | बाटिका के आगे चलने पर स्टाडशुस्ब्रोन और 
वास्त्रोन नामक पुल्त पार करने पढ़ते हैं। पुंलों के पार 
करने के बाद स्टाकहोम नगर का प्राचीन भाग आता है | 
यह भाग “दो पुलों, के बीच का नगर” कहलाता है। यह 
भाग छोटे से द्वीप में स्थित है| यहीं पर स्वीडन के राजां 
के रहने के स्थान हैं । 


यदि हम स्टाकहोम के ऊँचे स्थान से 'दक्तिण की 
झोर उतर तो इसमें स्टाकहोम बन्दरगाह और नगर के 
उत्तरी भाग का अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है। 
( ४८ ) 





रिदरहोम चर्च स्वीडन का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान है| इस स्थान पर स्वीडन के राजाओं की समाधि 
है | गस्‍्टाव अडोल्फस द्वितीय और चाल्से चौदहवें की 
समाधि भी यहीं पर है। टाटिंगटान नामक सटक पर बड़ी 
बड़ी दुकानें हैं ओर प्रत्येक भाँति का सामान मिल सकता 
है। इसी सड़क पर पाल यू० बगगस्द्रोम की बड़ी दृकान, 
सम्राट का टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्टाकहोप का विद्र- 
विद्यालय तथा प्राचीन अब्जर्वेट्री आदि प्रसिद्ध भवन 
स्थित हैं। ओडेनप्लान नामक स्थान पर गस्टाव वासा 
गिरजाघर है। ओडेनगटन की ओर चलने पर ब्िओकेमि 
कल संस्था है। स्टाकहोम की न्य लायब्रेरी ( नया पुस्त- 
कालय ) भी देखने योग्य हैं । 


हागा पाक को पार करने के बाद यल्रिक्स्टाल 
नापक दुग है। इस किले में स्वीडन के बड़े राजकुमार 
रहा करते हैं | किले के आगे जाने पर सिटी आफ 
साइंस ( विज्ञान का नगर ) नामक मुहलला मिलता है । 
इस भाग में बहुत से वेज्ञानिक भवन तथा संस्थाय हैं 
जिनमें प्राकृतिक इतिहास का कोतुकालय स्बेसे अधिक 
सुन्दर तथा बड़ा है। स्वीडन के राजा का टेनिस क्लब 

( ४९ ) 





जुरगाडन पाक, उत्तरी कोतुकालय, स्कान्सेन का कोतुका- 
लय तथा राज़्राइडल महल आदि भी देखने योग्य 
स्थान हें। 


स्कान्सेन कोतुकालय 


यह संसार का सबसे सुन्दर तथा खुला कोतुकालय 
है । यह एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से स्टाकहोम 
का समस्त नभर दिखाई पड़ता है। इसकी नींव आश्ेर 
हजेलियस ने डाली थी। उसने अपना समस्त जीवन 
प्राचीन वस्तुओं के संग्रह में व्यतीत किया था | 

इस कोतुकालय में स्व्रीडन की प्राचीन कारीगरी के 


भवन लाकर रखखे गये हैं। यहां पर एक जूलाजिकल 


गाउन भी हे। 
थील्स गेलरी 


एओल्सकूले के ऊपर स्टाकहोम बन्दरगाह ओर 

वार्टन फियोर्ड के बीच में थील की गैलरी है| यह गैलरी 

बीसवीं सदी के आरम्भ में बनी है | इसे एने स्ट थील ने 

बनवाया था। वह एक बेंक का संचालक था ओर उसे 

कला का बड़ा शौक था | उसने गैलरी में कलाकारों और 
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है। यहां पर नार्वे और स्वीडन के प्रसिद्ध चित्रकारों तथा 
शिल्पकारों की बनाई वस्तुयें रक्‍्खी हैं । गैलरी सुन्दर 
तस्वीरों कालीनों, दरियों तथा चित्रों से खूब सजाई 
गई हैं। 


१६२५ ३० में इसे स्वीडिश जाति ने खरीद लिया | 
तब से इसका प्रबन्ध एक बोड के हाथ में है जिसकी 
नियुक्ति स्वीडन के सम्राट द्वारा होती है। यह गैलरी स्व 
साधारण के लिये बुधवार और रविवार को खुली 
रहती है | 


डाथिगहोम 


यह महल स्टाकहोम के समीप स्थित है। यहां 
पर पतभड़ तथां बसंत ऋतु में राजघराने के लोग रहते 
हैं। इस महल को १६६२ और १६८६ ३० के बीच में 
रानी डोवागेर देडविंग एल्योनोर ने बनवाया था। इस 
महत में कहे एक कमरे हैं जिनमें डोवागेर रानी का शयन 
स्थान दो गेलरियां स्टेट हाल आदि प्रसिद्ध हैं। स्थक 
के स्वांग तथा नाच घर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। डोहनिं- 

(.५१ ) 
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घोम का स्वांगघर १७६६ ३० में बना था। गस्टवस 
तीसरे के समय में यह स्व्रांग घर बहुत प्रसिद्ध था। 


सम्राट के नाचघर तथा विदेशी दफ्तर के बीच में 
जो बाजार है वहां से राज महल अच्छी तरह दिखाई 
पड़ता है | ड्ोइनिंपोम का राज महल लोगों द्वीप पर है । 
वहां स्वीडन के राजा इस महल में पत्कंड़ और वसंत 
ऋतु में रहते हैं। इस महल में चित्रकला तथा दूसरी 
कारीगरी की वस्तुओं का संग्रह है। 


राजमहल से कुछ दर पर स्वींडन का पुराना स्वांग 
( ओल्ड थियेटर ) है। संसार में यह केबल एक ही 
स्वांग घर है जहां अठारहवीं सदी के सामान अब तक 
रवखे हुये हैं। स्वांग घर से मिले हुये दूसरे कमरों में 
गस्टवस तीसरे के समय के सामान रक्‍्खे हैं | 








मोट्रबोट हारा स्टाकहोम का भ्रमण 


जो छोग स्टाक होम देखने जाते हैं वह अवश्य 
ही मोटर वोट द्वागा स्टाकहोम बन्दरगाह की यात्रा 
करते हैं। नाव पर सवार हम सबसे पहले स्टांड वाजेन 
के समानान्तर यात्रा करते हैं उसभझे बाद डिप्लोमैटस्टोडन 
आदि स्थानों को पार करके उस स्थान पर जाते हैं 
जिसके दाहिनी ओर जुरगाडेन तथा स्कान्सेन आदि 
स्थान मिलते हैं | उसके बाद ओर दूसरे स्थानों को पार 
करते हथे हमारी नाव स्टाक होम बन्दरगाह पर 
पहुंचती है। बीच में यगेन रानकुमार का महल तथा 
हम्प्रवीलेडेन आदि स्थान छूट जाते हैं। ( यह मागे 
जिसमें आस्टास्नोन भी शामिल हें ) समुद्र को मलेरन 
भोल से मिलाता है। अ स्टाजीन भील को पार करने 
के लिये स्वीडन का सबसे लम्बा रेलवेपुल है । इस पुल 
की टलम्पा३ईे ७२६ मिटर है। 


उसके बाद हमारी नाव एसिगे द्वोप होकर जाती हे ! 

इसके बाद हमारी नाव कु गशोल्मेन तथा स्टाक होम के 

पश्चिमी भाग के मध्य होकर जाती है | पास ही कालंबर्ग 
( ५३ ) 





का क्रिला छूट जाता है। किले के बाद क्लाबिकेन की 
खाड़ी पढती है। खाड़ी के बाद टाउन हाल तथा रिदर- 
होल्मेन आदि स्थान पड़ते हैं । 


अन्त में हमारी नाव नासेंट्रोम होकर ट्रावेल 
व्यरो के बाहर तट पर आ जाती है। लोटते समय 
हमारी नाव का मागें राजमहल तथा पार्लियामेंट के 
घरों के मध्य में होकर जाता है | 





( ५४ ) 





साल्टस्जोवेडन 


यह स्थान स्टाकहोम नगर से मिला हुआ एक 
प्रसिद्ध महत्ता है । इसमें स्टाकहोम के नागरिक 
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ग्रीष्प ऋतु के शुभागमन के समय का नाच | यह त्योहार स्वीडन में 
बड़े दिन के त्योहार के श्रलावा सब्र से'बड़ा माना जाता है । 


निवास करते तथा सैर सपाटे के लिये आते जाते हैं | 

बहुत से लछोग यहाँ पर समस्त वष रहते हैं अन्य छोग 

केवल गर्मी के दिनों में ही निवास करने जाते हैं। यह 
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स्थान बहुत ही रमणीक है। यहां की धरती अपने दृश्यों 
तथा द्वीपों की सुन्दग्ता के लिये प्रसिद्ध है। यहां पर 
अच्छे अच्छे होटल तथा भोजनालय हैं। यहां बड़ा 
सेनिटोरियम है जहाँ लोग अपनी चिकित्सा कराने जाते 
हैं। इस स्थान पर फरवरी और माचे महानों में प्रत्येक 
भाँति के जाड़े के खेल कूद होते हैं। यहां का नेग्लिजे- 
विकेन नामक गिरजाघर प्रसिद्ध है । इस गिरज्ञाघर का 
द्वार ताँबे का बना हुआ है। ग्रीप्मकाल के आरम्भ में 
बड़ा उत्सव मनाया जाता हैं | 
काल्टन होटल 

यह हाटल १६२७ ३० में बना है। और अधुनिक 
सभ्यता के अनुसार सजाया गया है । स्टाकहाम 
के केन्द्रीय स्टेशन के समीप दुकानों के बीच में स्थित 
है| इसमें १४० कमरे हैं जिसमें गरम और सर्द पानी 
बहा करते हैं। प्रत्येक कमरे में टेलीफोन लगा है। इस 
होटल के कई कमरों में अलग अलग स्नान ग्रह हैं | 

इसका वणन बहुत विस्तृत है | इसमें एक 
पुस्तकालय भी है। इस होटल में घंटे के स्थान में बिजली 
की बत्ती का संक्रेत खामोश रहने के लिये किया जाता है | 
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स्टाकहोम के दीप 


वेक्‍्सहोल्म नामक टाउन हम स्टाकहोंपम से एक 
घंटे की यात्रा में प्रहुंच जाते हैं। पुराने किले के सामने 
एक बहुत अच्छा रेस्टारेंट है। यह द्वीप समूह अपनी 
सुन्दरता में संसार में सबसे वढ़ कर है। इन द्वीपों के 
चारों ओर समुद्र ओर जल संयोजक हे । 


ट्राबेल व्यरों के घाट के समीप से मागे स्टाकहोप 
के केन्द्रीय. बन्दरग।ह के बीच होकर जाता है। यहीं पर 
एक बड़ा पुल है जिसके नीचे से स्टीमर आदि 
जाते हैं । 

ट्राल हेवट और लिडल सुन्ढेर द्वीपों में किनारे 
किनारे सुन्दर भवन बने हैं। उसके बाद वामेंडोन द्वीप 
के बिंडो स्ट्रामर के मागे से पार करके कनहोल्म्सजा्ड न 
जाते हैं। उसके बाद स्टोपा नहर हो#भर कोल्स्ट्राम 
पहुँचते हैं। इस स्थान पर मागे इतना संकरा हो 
जाता है कि जिसे देख कर बड़ा आश्चय होता है कि 
वहां बड़े स्ट्रीमर किस प्रकार पार करते हैं। 


कोल्ट्रोम को पार करके बेगेन्स्फजार्डेन पहुँचते हैं। 
(५ “४७ 9 





इस स्थान से साल्टसनोबाडेन अच्छी तरह दिखाई 
पड़ता है । 

आगे बढ़ने पर स्टेकर से बांयें ओर घूमते हैं। 
यहां पर जल माग बहुत संकरा है| इन संकरा जलपार्गों 
को लेनस्ट और स्कुरूस डेट कहते हैं। स्कुरूस डेट के 
आर पार स्वीडन का सबसे बड़ा तथा सुन्दर पुल बना 
है | यह पुल २८७ पिटर लम्बा है। पुल की सड़ऋ 
समुद्र के धरातल से ३२ मिटर की ऊँचाई पर है। यह 
माग बढ़ा सुन्दर है। माग के किनारे किनारे सुन्दर 
घर तथा ग्रीष्म काल के रहने के लिये निवास स्थान 
बन हें । 

स्कुरूसुण्ेट के अन्त में पहुँचने से लिंडिगो सांफ 
साफ दिखाई पड़ता है। उसके बाद बाई ओर घूमकर 
फिर स्टाकहोम नगर वापस चले आते हैं । 
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प्रिप्सहोम की यात्रा 


पोटर पर सवार होकर स्टाकहोम से प्राचीन नगर 
होकर सोडेस्माल्म हान्सतुल पहुँचते हैं । हान्सेतुल पर 
एक बड़ा पुल है। पुल पार करने के बाद सोदरतेज्ज 
नापक छोटे नगर में पहुँचते हैं। इस नगर के केन्द्रीय 
भाग में सेनिटोरियप है | यहाँ नगर के बाहर समुद्र 
में लोग स्नान करते हैं। इस नगर से हम ग्रिप्सहोल 
पहुंचते हैं। यहां का किला देखने योग्य है। स्टाक 
मं को छोडने के दो घंटे वाद मैरीफ्रेड पहुंचते हैं। 
ग्रिप्सहोल्म का किला मलेरन कील पर स्थित है । 


बतेमान किले को गस्टव्स वासा ने बनवाया था | 
इसके पहले इसो स्थान पर बोजानसन ग्रिप ने १४ वीं 
और पंद्रहवीं सदी में क्रिज्ला बनवाया था। किले में 
प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह है। गस्टवस 
तीसरे के समय में इस किले में राज कान्न का काम हाता 
था | आजकल यह किला कौतुकालय का काम देता 
है। इस झिले में १६०० बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। 
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् वि के 
गोटलेणड ओर विस्बी 
गोटलेएड स्वीडन का सब से बड़ा द्वीप है। यह चूने 
के पत्थर का द्वीप सप्र॒ुद्र के ऊपर उभरा हुआ है। इसका 


हे है । | ;' 


ऑफ] ४८०६, 7605 
४ फ मी ्ट] (८ 5 2 





स्वोडन की सबसे प्राचीन तोाँब की खान । 
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प्राचीन स्वडिस कारीगर 


है। पविस्त्री नगर के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी 
(€ २१ ) 





है। चहार दीवारी के भोता प्राचीन गिरजाघर तथा 
इमारतें हैं। फालून की तांबे की खान से तांबा निकाला 
जा रहा है| इस खान का काम १२ मील तक फैता हुआ 
है और गहराई १,१५० फूट है। १७त्रीं सदी से अब्र 
तक इस खान से एक करोड़ ४० लाख टन तांबा 
निकाला गया है। तांबे से २८ मन सोना और ४२० 
मन चांदी निकली है । 

गोथ लोगों के समय में वित्रत्वी नगर व्यापार का 
केन्द्र बना हुआ था। ग्यारहतीं सदी में विस्द्ी हेंसियाटिक 
संस्था का एक प्रशुलशाली सदस्य था। १३६१ ३० में 
विस्वी नगर को डेन्माक के राजा वेल्डेमार अतेरदग ने 
लूटा था । 

विस्वी नगर में ३७ दुर्ग तथा १६ गिरजाघर हें | 
विस्त्री नगर में गुलाब का फूल बहुत होता है | यद नगए 
“बवबोदी तथा गुलाबों” के नगर के नाम से प्रसिद्ध है। 
मध्य कालीन समय में गोटलेंद के निवासियों ने कला 
में बड़ी उन्नति की थी जिसका उद,हरण विस्ब्री के कोतु- 
कालय में है। विस्बी में इस प्राचीन शिल्प कला के 
लाभग ६० गिरजाधर बने हैं। विस्बी नगर में आधुनिक 
( ६२ ) 
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होटल तथा भोजनालय हैं। जुगान एक प्रसिद्ध घूमने 
का स्थान है। गोटलेंड में एक टूरिस्ट असोसियेशन 
(यात्रियों की संस्था) है जो यात्रियों की यात्रा की सहायक 
है। यह संस्था विस्द्री में है । यात्रियों को सवारी का 


४६7४: 


५ ५५ 


जा 
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स्वीडन के चारकाल तयार करन का प्राचीन ढंग। 


प्रबन्ध किया जाता है और उसके साथ में एक मांगे 
प्रदशेक कर दिया जाता है जो कर प्रकार की भाषाएँ 
बोल सकता है | 


( ६३ ) 





देखा जा सकता है| इस किले में ऐतिहासिक संग्रह है । 
कोल्मार से ओलेंड द्वीप का एक दिन का माग है। 
ओलेंड में बोघाला किले के खंडहर हैं। यहां पर प्राचोन 
ढंग से चारकोल तयार करने का रोजगार होता है | .पहले 
यह रोज़गार बहुत था। यह चारकोल लोहे के कार- 
खानों में काम आता है| 








सस्‍्काने या स्फेनिया 


यह स्वीडन का सब से दक्षिणी प्रान्त है और 
योरुप से स्त्रीडन जाने वाले सभी मार्ग इस प्रान्त होकर 
जाते हैं। इस प्रान्त के दक्षिणी भाग में खुले मेदान, 
पहाड़ियां तथा चोड़ी लाइन हैं । यहां का प्राचीन किला 
ओर राज-महल बनों के बीच में एक दूसरे से कुछ दूरी 
पर स्थित $ | यहाँ पर कुछ सफेद गिरजञापर हैं। यहां 
के घर लकड़ी ओर इईंटों के बने हैं । 


१६५८ ३० तक स्कैनिया डेनमाक के अधिकार में 
था। स्केनिया प्रान्त अपने सुन्दर दृश्यों तथा ऐतिहासिक 
वस्तुओं फे लिये असिद्ध है। 


माल्पो स्कैनिया की राजधानी है। यह योरुप को 
जाने वाली रेलवे तथा हवाई लाइनों का जंकशन है। 
यहाँ एक प्राचीन किले का खंदहर है जिसमें बोथबेल 
सस्‍्काट की रानी महारानी मेरी का तीसरा पति इसी 
किले में गिरफ्तार रखा गया था। माल्मो से स्केनिया 
की यात्रा का प्रवन्ध किया जाता है | 
( ६५ 9) 
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८८० बचे पुराना एक छठ है । यह मठ रोमन कला का 
बना है ओर इसमें मध्य कालोन घड़ी है जिसे बहत 
ज्यादा यात्री देखने आते हैं। मठ में कुछ घब्बेदार 
अनोखे दपंण भी हैं | 


ण्स्ताह 


पाल्मो से २ घंटे की यात्रा के वाद एस्ताद पहुँचा 

जा सकता है। इस नगर में पन्द्रह्वीं सदी के मकानात 

था गलियां हैं। नगर के समीप ही कई मील लम्बा 

सनोवर का बन हैं। नगर में अच्छे होटल हैं। इस 

नगर के सप्रीप ही कई पुराने किले हैं। ग्लाइपमिंगेहस 

नामक किला १४६६ ३० में बना था। यह अभी उसी 
दशा में खड़ा है। 


हेल्सिंगबोग 


ओरेसुन्द के तट पर स्वीडन की ओर हेल्सिंगबोग 
का नगर है | यह स्वीडन का एक बड़ा तथा सुन्दर नगर 
है।इस नगर में गरम धातु के सोते हैं जिन में लोग 
स्नान करते हैं ओर भाँति भांति की बीमारियों 
( ६८ ) 





जहां पर राजकुमार निवाप्त करते हें | 


बास्तद 


स्केनिया की उत्तरी सीमा पर है। यह समुद्र के तट 
पर हवा खाने का एक अच्छा नगर है। होटेल स्काने की 
बाटिका अपनी शिल्प-कछा तथा सुन्दरता के कारण 
देखने योग्य है। इसके पास ही मेन एक नहाने का 
प्रसिद्ध स्थान है । 


१-पानअनाधकमावाकामएमय केश: पाकर: 8 हािपक पक९#एाा-सपकाकाका |. 


गोटा नहर 

गोटा नहर स्व्रीडन में है। यह एक सामूहिक नाम 
है। इसमें मलेरन कील, सोदेर ताले नहर, वाल्टिकसागर, 
गोटा नहर कक पूर्वी भाग, बेटने ओर बेनने क्लील तथा 
इन दोनों के बीच की नहर, ट्राल्हाटन नहर ओर गोट 
नदी शापिल है। 

इस नहर का सबसे ऊपरी भाग सप्ुद्र तल से १२० 
गज ऊँचा है। यह बनावटी नदी लगभग ५० मील लम्बो 
है| शेष भात में नदियाँ ओर भोीलें हैं । इस नहर में 

( ६९ ) 






कुल ७० भील हैं । कहीं कहीं पर यह भीलें बड़ी समीप 
हैं और सीढ़ी की भांति प्रतीत होती हैं। नहर यात्रियों 
की यात्रा के लिये प्रसिद्ध है। यह नहर लगभग १०० 
बे पहले तयार हुई थी | नहर की चौड़ाई बहुत कम है 
इस लिये इसमें चलने वाले स्टीमर छोटे तथा आनन्द- 
दायक होते हैं | इस नहर द्वारा यात्रा करने में स्वीडन 
के सर्वोत्तम रृध्यों को छूटा देखने में आती है। तटीय 
बृत्तों को टहनियां स्टीमर के तख्ते पर खड़े मनुष्प के 
शरीर से रगड़ती चलती हैं । 


जोनकोपिंग होकर यात्रा करने में यात्री नहर के 
पूर्वी भाग होकर जाते हैं | उन्हें बटेरन कील के दक्तिणी 
भाग होकर यात्रा करनी पड़ती है। ब्टेरन के दक्षिणी 
भाग में जोनकोमिंग का दियासलाई का वड़ा कारखाना 
स्थित है | यात्रा के समय लिंकोपिंग वाडस्टेना, ट्राल्हाटन 
आदि स्थानों का भ्रमण करना भी उपदोगी है। 
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वास्टकुस्टेन ( पश्चिमी तट ) 


वास्टकुस्टेन स्वीडन के पश्चिमी तट को कहते हैं । 
यह तट कटेगट और स्केगरक के साथ साथ स्कैनिया की 
उत्तरी सीमा से नावें की सोमा तक चला गया है। 
इस तट पर मछली मारने तथा उसे सुखाकर बाहर 
भेजने का काम होता है | 


गोथेन बगं 


पश्चिमी तट पर बन्दरगाह तथा एक बड़ा नगर 
है| यह स्वीडन का दूसरा बड़ा नगर है और परिच्मी 
तट की रेतगाड़ियों का जंकशन है | यह नगर गोट अल्ब 
के महान के समोप स्थित है । इसके पास ही पहाड़ी 
समुद्र के अन्दर कई स्थानों पर उभरी हुई है जिससे छोटे 
छोटे द्वीप बन गये हैं। इस नगर का मध्यवर्ती भाग 
सत्रहबीं सदी में अडोल्फस द्वितीय के समय में बनाया 
गया था। उस समय इस नगर में बहुत सी नहरें बनाई 
गई थीं जो अब भर गई हें। इस बन्दरगाह पर बहुत 
सी जहाजी लाइनों के जहान आकर रुकते हैं। इस 
बन्दरगाह पर जहाजों को भीड़ लगी रहती है । 
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यह नगर सभ्यता तथा कला का केन्द्र हे। यहां पर 
कला सम्बन्धी अनेक संस्थायें हैं। इनमें म्यूजियम आफ 
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सूस्ती 'क्लिव फिस्क' ( मछली के ऊपर से चरबी का हटाया जाना ) 


आद्स ऐण्ड क्रेफ्ट और एयनो-ग्राफिकल म्यूजियम 
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ताप क्रम जनवरी ४ ४2990 920909 
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आदि से पसिद्ध हैं। इस नगर का स्लोटस्कोजेन 
नामक पाक योरुप के अति सुन्दर पाक में से था | 

पास ही बन्दरगाह के मुहाने पर लेजड्राग और 
साल्थोल्मेन नामक स्थान हैं जहां गरम तथा शीतल पानी 
नहाने के लिये पिलता है। यहां से होबासे रेल द्वारा 
जाया जा सकता है।सारो भो रेल द्वारा पहुँचा जा 
सकता है | अन्तराष्ट्रीय टेनिस के खेल होते हैं । 





( &»३ ) 





स्कैनिया और गोथेनबग के बीच का प्रान्त हालेंट 
कहलाता है। इस प्रान्त का अधिकांश भाग उपजाऊ 
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आलू की फसल स्वीडन को मुख्य फसल है । 


धरती का बना है | हालेंण्ठ प्रान्त में कुछ नटियां बढती 

हैं जिनमें रोह ( साल्मन ) मछली बहुत पाई जातो है| 

हाम्स्टाडे नामक स्थान पर यह मछली धुंएँ में तयार की 
५ ४४ ) 


ह। 
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जाता है और बहुत हो स्वादिष्ट पदार्थ मानो जाती है | 
इस प्र न्त में आलू की अच्छी उपज होतो है। 


टीलोसन्द 


यह नगर हाम्स्टाठ से लगभग ६ मील पश्चिम की 
ओर है | यह सप्रुद्र के तट पर सेर करने वालों के लिये 
अच्छा स्थान हैं इसी से यह नगर अपने नमक के ढेरों 
तथा होटलों के लिये प्रसिद्ध हो रहा है। इस प्रान्त का 
उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से बिल्कुल भिन्न हे। इस 
तट की ऊँची चट्टाने' बहुत कटा फट्म है। 


रे 
वरबग 
यह नहाने का एक मुख्य स्थान है | इस स्थान पर 
स्नान करने से कई रोग अच्छे हो जाते हैं | यहाँंपर एक 
किला है जिसमें अब कोतुकालय है | 
बोहस्लान 


गोथेन वर्ग और नावे के तट का मध्यवर्ती भाग 

बोहम्लान प्रान्त में शामिल है। यह भाग बड़ा कश फटा 

है और इसमें बहुत सी छोटी छोटी खाड़ियां तथा अंतरीप 
( ७५ ) 





हैं। किसी समय में यहां से इँगलंड ओर फ्रांस को 
जहाज आया जाया करते थे | इस भाग में हजारों छोटे 
छोटे द्वोप हैं जो उज़ाड़ तथा पहाड़ी हैं परन्तु प्रातः 
काल ओर संध्या काल इसकी सुन्दरता बड़ी रमणीक 
हो जाता हे | इस प्रान्त के निवासी उत्तरी सागर ओर 
अटलांटिक सागर में मछली मारा करते हैं | इस भाग के 
समुद्र का पानी स्व्रीड़न के ओर दूसरे भागों से अधिक 
खारी है | तट पर मछली मारने वाले जो गांव बसे हें 
वहाँ लोग गरमी। की ऋतु में आकर ठहरते तथा वायसंव॒न 
करते हें । 


'सहबएउ. डदरपगमव व. जकेध * फल फोश प/ तरफ... #ान्‍ कीफे: 


दलेकालिया 


प्ेतिहासिक दृष्टि से डलेकरार्लिया खोडन का एक 
ज़रूरी प्रान्त है | इस प्रान्त में परिश्रमी, मज़बूत 
ओर खतंत्र पुजारी लोग निवास करते हैं। यहां के 
निवासियों ने स्वीदन के इतिहास में एक प्रधान भाग 
लिया है। यहां के किसानों ओर मजदूरों की संस्कृति 
पुरानी है वह पुराने ठंग के कपड़े अब भी पहिनते हैं। 


( ७६ ) 





खियाँ प्राचीन ढंग | बच्चों का प्रयोग अधिक करती हें । 
यहां पुराने ढंग से सृत तथा कपड़ा तयार किया जाता है| 

इस प्रान्त को मुख्य कोल सिल्जान है| इस कील 
के चारा ओर वनों से ढऊ पवत हैं जो दर ही से नीछे 


व ॥ 


(| 





टकुआ ओर चरुखी स्त्रीडन का मुख्य घरेलू रोज़गार हैं । 
रंग के दिखाई पड़ते हैं। कील के तट पर प्राचीन गांव 
ओर सफेद गिरज्ञाघर कहीं कहीं पर हैं। जो लोग एक 
बार इस प्रदेश का भ्रपण करते हैं वह इसकी याद सर्देव 
करते हें | 


( ४७ ) 





वाम लेण्ड 

यह पानत अपने साहित्य के कारण अनन्‍तर्गोष्ट्रीय 
जगत में प्रसिद्ध हो गया है। गोस्टा बलिड़् इस प्रान्त 
के साहित्य की एक अनोखी कहानी है जिसका अनुवाद 
कई भाषाओं में हो चुका है। इस कहानी का लेखक 
सेल्मा लेग लोफ है | इस प्रान्त के पूर्वी भाग में लोहे की 
खाने' हैं। इस प्रान्त में लोहे का राज़गार अधिक होता 
है। फ्रोक्सटाल घाटों का लोहे का कारखाना बहुत 
प्रसिद्ध हे। अब यहां पर लकड़ी का रोज़गार अधिक 
होता है | फिर भो लोग पुरान स्थानों का श्रमण करने 
के लिये आते हैं | 

फ्रीक्सडाल की घाटी पहाड़ियों, बनों: और भीलों 
से घिरी है। इस प्रान्त की राजधानी काल्संटाड है | 
इस नगर में एक बड़ा कोतुकालय (म्पृज्ञियम) है। इस 
नगर से समीप वर्ती स्थानों के भ्रमण का अच्छा प्रबंध 
किया जा सकता है। 








नारलेण्ड 
यह स्वीडन का सबसे उत्तरी तथा बड़ा किला हे 
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त्रिनरओ के बने हुय पूल बक्स” खिलोन । 
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यहां आबादी कम है। इस का क्षेत्रकुत १,६३,३१० 
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लेक्सण्ड ( स्वोइन ) में घास ज्लादन की गाड़ी । 

जलात्सव के समय तिनकों के खिलोने बनतेहें | स्टाकहोम 

से इस प्रान्त के सब से उत्तरी रेलवे स्टेशन की दरी 

६६० म्रील है। इस प्रान्त होकर जो रेलगाड़ियाँ 


( बिना रुके ) जाती हैं उनमें प्रत्येक 3१ या ३६ घम्टे 
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के बाद यात्री को आराम की वस्तुएं मिलती जाती हैं 
यहाँ वषों अधिक होने से घास बहुत होती है नो काट 
कर सुखाई जाती है | 

यह प्रान्त बोथनिया की खाड़ी की ओर ढालू है। 





उत्तरी स्वीडन में पतली रोटियों का बनाया जाना । 


मेदान में पहाड़ियां तथा बन हैं। बनों के बीच॑ छोटो 
छोटी नदियों में करने हैं। इन्हीं नदियों द्वारा बनों की 
लकड़ी बहा कर समुद्र तट पर लाई जाती है। यहाँ पर 
राई को रोटी बहुत पतली बनती है। 


( ८१ 9) 





रा 
जाम्तलशड 

यह सुन्दर प्रान्त बरफ के पर्वत से ढका है। पहाड़ों 

पर बड़े बंड़े प्रषात हैं। पहाड़ पर चढ़ने वा 
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स्तरीडन में बष भर में चार बार रोटी बचाने का समय श्राता है। 


एलडरेडो ऐसे बड़े मैदान हैं। इस प्रान्त का रेलगाड़ी 
द्वारा भ्रमण किया जाता है। 


ँधारााकरा कपपासक का काल प्रखर एप चयत 


॥ 


( ८३ ) 





लेप लेंड 


लेपलेंद आकंटिक बृत्त में स्थित स्वीडन का सबसे 
उत्तरी प्रान्त है | यहां संसार की सबसे उत्तरी 
बिजली की रेल चलती है | इस प्रान्त में सदेव बरफ जमी 
रहती है| इसमें बड़े बड़े हिमागार ऊँचे विशाल पत्रत, 
बड़े बड़े प्रषात तथा पर्वतीय कोलें आदि बतमान हैं| 
केब्नेकेंसी परत ७ हज़ार फुट ऊँचा है। टोने ट्रास्क की 
भोल १२६ मील में फैली है। हसप्राड़ेट का प्रपात २४० 
फुट ऊँचा है ।इसकी लम्बाई २ मील है | स्टोरास्जोफालेर 
(बड़ा कील वाला प्रषात) १३० फुट ऊंचा ओर २३१० 
फुट चोड़ा है। 
गर्मी के दिनों में कई हफ्तों तक सूयोस्‍्त नहीं होता है। 
आकटिक बृत्त के किसी भी उत्तरी स्थान से आधी रात 
का सूर्योदय दिखाई पड़ता है ! 

लेपलेंड संसार के सबसे अधिक धनी देशों में से 
है। वहां पृथ्वी के नीचे बहुत ज्यादा कोयला है | किरूना 
ओर गालीवारे आदि स्थानों में लोहे को पहाड़ियां हैं। 
किरूतावाड़ा पवत में अनुमान लगाया गया है कि ३०० 


( ८३ ) 
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गज़ की गहराई तक में ६ अरब ७२ करोड़ मन कन्च 
लोहा निकलता है| इस के कुछ भाग में ७६ प्रतिशत 
शुद्ध लोहा है। पोजूस नामक स्थान में एक बड़ा 
बिजली घर है | जिस में ५० हज़ार अश्व शक्ति की 
बिजली खानों तथा रेलवे के लिये तयार की जाती है। 
एक नया विजलोघर और तयार किया गया है। लैपलेंड 
के घूयने वाले लेप लोग डेरों में रहते हैं और अपने 
रेण्डियरों को साथ रखते हैें। लेपलेंड और जाम्तलेंड के 
निवासी मंगोल जाति के फिनो-उगरिक शाखा के बंशज 
हैं। यह लोग लैपलेंड की जन-पसंख्या के दसवें भाग के 
बराबर भी नहीं हैं। 


अविस्को का स्टेशन प्रधान स्वीडिश रेलवे लाइन 
० पि 9 कु 
तथा टोन ट्रास्क कील पर स्थित है। यह यात्रियों के 
ठहरने का मुख्य स्थान है। इस स्थान से स्वडीन के 
पवेतों तथा बर्फीले मंदातों की यात्रा को जाती है। 
दूसरे यात्रियों के ठहरने का स्टेशन सालटो लोक्टा है । 
छ ९ + 
इसी के समीप हास प्रांग प्रपात स्थित है । 


( ८४ ) 


